सद्विद्या प्रवर्तावो न दर्शवा परे... 


जी स्वाभिनारायश सनातन मंहिर सचानाङ-रभेरिऽा। जाते श्री घनश्याम मरा तथा देवोने घरावेल जाअकुरनां धर्शन 
जाभडुरनो प्रसा६ संतो तथा डतो द्वार १३रियातमं& लोळे सुधी पलेयाडवामां ज्यो लतो. 


श्री #गज्ञाथ मरावानने रथमा विराषमान डरी डेम्पसभां यात्रा उरावता संतो तथा मड्तकनो, 
श्री स्वामिनारायश सनातन मंहिर सवाना&-खमेरिका 


परम पूष्य पुराशी स्वामीनी स्मृतिमां जायोकित ८५ 5लाऊनी खाणंड घूनमां 6पस्थित संतो. तथा म5तअनो - द्रोणेश्वर गुरुदुल 


०२ : भुरुडुल दर्शन : बुबा - २०२२ 


सविध सद्र्भरकष५ प्रातःस्मरक्षीय 
परम पूकय्‌ गुरुदेव शा्रीछ मह!र क 
श्री पर्मळवनहासळ स्वाभी 


२ शीव: 
परम पूणय परातःस्मरप्रीय 
श्री शेजीस्वामी 


परम पूय गुरुवर्य शास्री 


+ प्रेरणा : | | 
श्री मापवप्रिवद सळ स्वाभी। 


लावान श्री स्वामिनारायश 
| वर्ष-१४, बु : २०२२, अं: ०8 | | नारायण वासुदेव... | | 


नारायण वासुदेव अक्षरपति स्वामी 


अश तथा मालि : ५. पुरती श्री णालडूष्य६ारळ स्वामी 


सेवत पदपदा जाके पुरुष निष्कामी ॥१॥ 
आओ सामरा भरद भेमनमर, २-५ 


त पाह श्री शामळ लत तिक 

Ee Sra अक्षर सम कोटी मुक्त, एकांतिक धर्मजुक्त 

तस्वीर छ. विजन. 

अला संयोजन : परिषा हीऽ 'पढी पढी नित्य पुरुषसुक्त स्तुवत बहुनामी ॥२॥ 
चंदनादिक पुष्पहार, ग्रही के षोडश प्रकार 

७२४ अं : श. पा- 'पूजत प्रभु विश्वाधार, चरनन शिर नामी ॥३॥ 

पयवार्षि करवाम :३८२५०।- 

२५ वर्षतु वाकम्‌ : ३ ७००।- 


GS दी अक्षर अति परमधाम, करत तामें हरि विराम 


परम पुरुष पूरनकाम, अनंत नाम नामी ॥४॥ 
वृषसुत सुंदर सुजान, कोटीक शोभा निधान, 


प्रेमानंद वारे प्रान, निरखी अंतरजामी ॥५॥ 


तो ननी पोस्ट ओोडिस नबा पोस्टमास्तर) संप रवो, यरेसमां सुधारों प+ अदद मेषी छ दे, 


(2) SwaminarayanGurukul 1 (9) GurukulParivar 
पशा ताळे 110002 8200-0४ 


०३ + गुरुळुल ध्न - षु : २०२२ 


[ नरु ब्र बर मनाली २५ तरीय जट बाव 0, मे पछी मेड महाय बुषोमा जपने न नमे | 


CECT 
मुरु रोऽ, मेनन, २भ&1व६-५२ 
(छ (०३६) २9९१२५९५९२ 


वयनाभूतमां प्रभेय निरुपए 


RO bre 1 3० 


. 2: 


= स्वामी माधवप्रियधास उ 


हक कक । 


पांय जनाि भे 


लगवान श्रीस्वामिनारायपठे वयनामूत्तमां पांथ 
जनाहि मे भात्या छे, केने स्वामितारायश संप्रहयना 
पांयप्रमेष उडी शय, 

पांथ जनाहि मेहना नाम्‌ छे- छव, श्वर, माया, 
श्रह्मननेपरश्र्, 

शिक्षापत्रीमां जा क पाय मेहने संक्षेपथी छव, माया 
जने खर जड तत्वमां समावेश अयो छे. 

शिक्षापत्रीना न तत्वोचो विस्तार उरता. छव, 
844२, माया, श्रह्म खने परश्रह्म जा पाय मेष इलित 
थाय छे. जा पांयेय भे& नाहि डोवाथी "पाय जनाहि 
मेह'गेवोश७६प्रयोज थाय छे, 

भगवान श्रीस्वामिनारायणनां वयनामृतोनु दर्शन 
जापांय जनाहि मे 6५२ डेन्द्रित थबेकषु 8. 

लेह भारे डटि? शण्द वपराय छे. गेटवे छवश्रोटि, 
6श्वरओटि, भ्रह्नओटि जे श०्द्प्रयोग थाय छे. 

श्रह्मओटिमां भछापुरुष, मडाडाण, जक्षरात्म+ 
भुडती. जने जक्षरश्रह्म जा जवान्तर भेधेनो समावेश 


याब छे. 

छश्रशोटिमां वेराटनारायश, प्रधानपुरुष, 
जनिरुद्ध, प्रधुम्त, संडर्षश वगेरे जवान्तर भेदोनो. 
समावेशथाय छे, 

छवडरीटिमां हन््रादिऽ देवताथी क्षहने डी2-पतंथ, 
मनुष्य, पशु-पंणी, वृक्ष-वेली वगेरे सर्वतो समावेश थाय छे, 

भगवान श्रीस्वामिनारायणे ग.५.9 वगेरे अने 
वयनामृतोमा जा पाथ जनाहि मेतु वर्शन 3रेथुं छ. 

“केम जा छवने विशे ने वेराक पुरुष 6 श्वरने विशे 
भेद छे जने वणी केम छश्वरने विशे शने पुरुषने विशे 
मेह छे, तेम पुरुष अने पुरुषोत्तम थेवा के वासुदेव 
भगवान तेने विशे जेवो. बशो ६ छे ने पुरुषोत्तम 
वासुदेव तो सर्वना स्वाभी छे.' 

"जने खेवा गक्षरात्म5 पुरुष भ्रह्मरप घशाॐ 8 ते के 
ते दासुदेदनां यरशार विनी 6पासन डरे छे ने स्तुति डरे 
8. थेवी रीते पुरुषोत्तम, पुरुष, श्वर, छव जने माया 
येपांय मेह नाहि छे.' (दथ..म.-३१) 


शवस्वरृप निडपश 
2 सर, OS 


भगवान श्रीस्वामिनारायशे शिक्षापत्रीना येड 
स्थोड्मा छवनु सुंदर क्षण अर्य छे. 

हृत्स्थो5णुसूक्ष्मश्चिद्ठुपः ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुम्‌ । 

ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोःच्छेद्यादिलक्षण: ॥ 

(शिक्षापत्री-१०५ ) 

शछव्‌ हृष्यभां रह्यो छे, जणु सरणो सूक्ष्म छे, 
ेतरन्यर्‌प 8, काछनारो छे जने पोतानी शानशक्षितजे 
उरीने नणथी शिणा पर्यत समञ्च देने विशे व्यापीने रह्यो 
8. नछेच, जपेध, ५४२, जमर वगेरे जेतां वक्षो छे, 

स्थूण, सूक्ष्म शने अर जा न हेडने विशे 
ससिमाने युक्त जात्माने 'छव' उडेवाय छे, 

कायत, स्वर जने सुषुत्ति जा नश छवची 
जवस्थाजी छे. 

छव जनाहि खने अविनाशी छे. छवोनी संण्या 


खनत छे, तेनो स्वतंन नथी, छवमातर परमात्माने 
साधीत छे. 

छन्द देवताश, मनुष्या, पशु-पंणीओो, वृक्ष- 
वेबीजी, डरी2-पतंभ वगेरे सर्व छवश्रे[टे गशाय छे, 

शुनाशुल अर्भने बीपे जा ७व समुदाय शिय-नीय 
योनिमा अभ्या उरे छे, अयारेड ते छळ थाय छे तो 
अयारेड ये छ ३छव पाछो डीी-मडोडी प९ थाय छै, 

शिक्षापत्रीमां छव्‌ श०६ भान साधारण संसारी छवो 
माटे क नथी वपरायो, परंतु जात्मतत््त मारे वपरायो छे. 

जात्मतरवचा जवान्तर नश भे& छे -७व, श्वर 
रने ग्रह, 

मगवच्पाह रामानुकायार्यळछनी शिष्य परंपरांना 
महान विद्वान श्रीनिवासायार्यछये यतीन््रमतहीपिङ्जमां 
छवन। नश मेह समळाव्या 8, केना नाम छ - नद, मुड 


[निदासयार्य्छने नद्ध वना यार भेद भताव्या 
8. हेव, मनुष्य, तीर्य4 जने स्थावर, 
ब्रह्म, प्रक्षापते>॥, हिश्पाबो, यौ६ मु, यौ६ ४-5 
वगेरे छवो देव ओटिमां जावे छे. 
मनुष्य योनि स्पष्ट 8. तीर्यदूनो शर्थ पशु-पक्षी थाय 


Re 
विराट, सूनात्मा खने जव्याइत जा न देखना 
ससिमानी छवात्माने छश्चर उदेवाय छे. येतुं क णीकु 
नाम विराट नारायण छे. शाखरोमां रह श्छ कण्पाजे 
सेमने 'रिरण्यजर्भ पश छे. 
सत्संगिछवनमां छशरस्वरपर्नु क्षण कशावतां 
डहयुंछे, 


देहत्रये विराडादौ व्याप्योत्पत्तिस्थितिक्षयान्‌ । 
करोति जगतां यस्तु सर्वज्ञो ज्ञेय ईश्वरः ॥ ( स.जी.- 
१-५१-२९) 


"श्र विशाटाहि नश देडमां व्यापीने रडे 8. 
कती 6त्पति, स्थिति जने प्रक्षय रे छे जने सर्वश 
8. 

४श्वरना विराट, सूजात्मा जने जव्याइत जा जश 
६७७. 

यौदेव होड सहित जा अनंत ब्रह्मांड श्वरनो 
‘R२2 8७ छे. 

जा विराट हेन आरण३प योवीस तप्वो विराटनी 
'सूजात्म' डेड वाय छे. 

बडकषाना थीदमां केम वडलो समायो डोय खेम 
सूजात्म खने विराट हेड अति सूक्ष्म उपे 8श्वरना 
"नव्याडत' हेडमांसमायेबा छे, 

8श्वरनी 6त्पत्ति, स्थिति खने भ्रक्षयडप नरश्‌ 
सवस्थानो छे. 

वराक पुरुषना नश. हेड जने नेण जवस्थाना 
सविता नश सगुण श्वरो ७, के "सगु 
श्रह्माउडेवाप छे. 

वेरा पुरुषनी प्रक्षय सवस्था गने खव्यादूत 
शरीरा जधिषाता 'संडर्षण' डेवाये.” 

"वेरा पुरुषनी स्थिति अवस्था जने सूनात्मा 
शरीरना नविषाता 'प्रधुम्न' उवाय छे. 

वेसाक पुरुषनी 6त्पत्ति जवस्था शपे विराट 
शरीरना नविषाता 'जनिरुद्ध उडेवाय छे.” 

मागवत तृतीय सुन्वन जव्याय-र६ भां 


'भगवह/पाथी मोक्षनेपामेला छवो मुत? ४डेवाव छे. 

उटकाई छव अयारेय नद्धं थया क नथी, तेनो. अनाहि 
अणी परश्रह्न पुरुषोत्तम नारायशनी सेवामांरहेका छे. 
ये नषा जात्नाजी नित्य उडेवाय छे, 


घश्चस्स्वरृप निरुपश 


+ 

संअर्षश, अनिरुद्ध अने अधुम्ननो विराट नारायण 
साथेनो संनंब सुं&र रीते वर्छव्यो छे. 

वेराक नारायशने 'सर्वश' उमा छे, परंतु समनी. 
सर्वज्ञता गे श्रह्मांड पूरती सीमित छे. 

श्रह्मांडो जनंतडीटि छे, खेथी सेना सर्क& अने. 
नियाम श्वरो पण अनंतओीटि छे. 

वेदो" पुरुषुडततभां “ततो विराडजायत" १गेरे मंत्रो 
द्वारा विराट नारायएनी 6त्पत्ति जने महिमालुं वर्शन 
उरवामां जाय्यु छे. 

श्रीम६ 'भाजवतना द्वितीय स्डन्वभां नार६ खने 
ब्रह्माऊन संवाध्मां; तृतीय २५"मा वि६ु२७ सने मैत्रेय 
ऋषिना संवाध्मां, थे छ तृतीय रून्‍्धमां भगवान 
उपि खने माता. हेवडूतिना संवाध्मां विराट 
नारायशनी 6त्पत्तितु विस्तारथी वर्शन उस्वामां जाव्यु 


तृतीय स्डन्वमां सातमा जध्यायभां विहुरछ 
भेत्रेयछने णे छे, 

सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात्‌ । 

तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः ॥ 
( भाग.-३-७-२१) 
यमाहुराद्यं पुरुष सहस्त्राडश्रयूरुबाहुकम्‌ । 
यत्रविश्वइमे लोकाः सविकाशं समासते ॥ 
( भाग.-३-७-२२) 
"हे नगवनू ! 'मगवाने सृष्टिना जारे इमशः 
महत्त्व वगेरे तत्वों तथा तेम वि्रोतुं सर्न अर्यु, 
पछी तेमना जंशभांथी $भशः विराट पुरुषने 6त्पन्न 
अया. पछी अगवान तेमां अंतर्यामी शङ्िथी प्रवेश उयो.” 

जे विराट पुरुष 'जाहिपुरुष' &डेवाय छे. येने 
उक्गरो पग, इकारो छॅंचानो जने इकारो भाइगो छै, ना 
समरत योह बोड जेभां भोडणाशथी रेकं छे. 

भगवान शरीस्वामिनारायहे वयनाभृतमां ने 
कण्यागे विराट चारायशु वर्शन अर्यु छे. 


दुणो, सह्युरु कृपाबुं जाछाश उेट्युं विशाण छे ! 


मानवीना छबननो जा नाधार छे जन्न, विधा भने 
समय, गन्न गेना हेतु पोषण 3रे, विधा येती थुद्विनु 
पोषण रे नने य्य सेनी श्रद्धानु पोषष उरे. 

सामान्य रीते ओ6 संत अतो ओ6 अनक्षे भोके, ड 
तो विद्याधाभनी स्यना उरे जथवा तो खमयहाननां र्यो 
उरे 8, परंतु संत श्री पर्मश्छवनधासछ स्वामी केवी. 
विभूतियोना छवनने शेजे त्यारे प्याक्ष जावे डे संत्रने 
जावा ड क्षेत्रोना सीमाडा भांधी शता नधी, 
भानवशष्याश्नां सणा क्षेत्रो पर जेमना प्रेम, प्रश 
जने परमार्थतुं जकवाणुं पथरातुं होय छे. 

जावा संते उरेकां छवन॥र्यने मे, त्यारे जेवो 
सुभव थाय डे मना संतत्वनी सुवासे उटक्षा भधा 
क्ोश्रोना छवनने संस्कारपूर्श, सेवापराय जने 
जध्यात्मक्षक्षी भनाववामा योगहान जाप्यु छे, 

जाळे संत शाखी७ मडाराक श्री धर्मळवन६ स 
स्वाभीनु स्मरण ये माटे थयुं 3 85 6.स. १८४८ी 
बसंतपंथभीजे जेमणे येड अनुपम संस्थानी स्थापना 
उरी जने थे छे मारतीय]ुरुदुलषपरंपरानी, 

हुभाज्ये युक्षामोनी भेरीजोने आरक्षे जा देश येती 
परंपरा जने जेनी संस्थे विसरी भयो. विदेशी प्रयारने 
दीधे अदेवाता भऐ्जेबा-गछ्केवा बोड अमित थया. खने 
“परदेशतुं भुं छ सोतुं? गेबुं वियारवानी भूष इरी 01, 

जावे समये जापका मछान आयीन अथोमां निउित 
शान, जगुपम संस्ञरवेभव, जेमां 
प्रशाह्षी जने अनी 
मानवीने €र्ष्वता श 
ये गपाना पुनःश्रभरण कि 
भ[टो २९ श्री 
युरुदषक्षनी स्थापना उरी अने. 
जेना द्वारा भान शिक्षण डे 


जाबेणायेबी 6२4 छवन 
सर्पतो मावना-संयय 
पर्मश्छवनहासश स्वाभीये 
जध्यात्मनी हुनियाभां छ नहीं, 


सर्वव्यापी परिवर्तन साध्यु, 
जावी. विभूतिनु जविस्मरणीय छवनडर्य 
सांगोपांग जाबेणवुं, अमन भीतरनी 'मावनाजोनु 
प्रतिनिंण औीक्षबुं अने येने ५७६६७ आपवो भे जति 
दिड अर्थ छे, परंतु जेभना शिष्य विद्वत्‌ भूषश परम 
पूकथ श्री माषवप्रियधसछ स्वामीने पोताना समर्थ 
गुरुचा यरशे विराट जक्षर जंदवि जापी छे. 
दुल छ भागमा जूने जाशरे यार उकार पृष्ठीमां 
जाबेणायेबु पोताना गुरुदेव श्री धर्म७१६स७छ 
स्वाभीनु छवनप्रेरशाहायी छ 
गुरु शब्हमां शु? गेटवे जंपआर जने ५ गेटले. 
प्रक्षश, 'जशानना जंपआरमांथी शातता प्राश तरई 
छोरी कय ते शुरु जने जेवी रीते शिक्षण क्षेत्रे व्यापेषी 
जआआम5 भान्यताजो, णोटा ण्या जने जेथीय वधु 
पोतिडी संरईतिनी 6पेक्षाना जंपश्षरने इेडवातु आर्य 
सद्गुरु श्री षर्भछवनहासश्छ स्वाभीजे गुरुड 
संड्ुतितुं सर्कन 3रीने अर्यु अने अेमना शिष्य पूकय 
शास्त्री स्वाभी श्री माधवप्रियहासछये सहूगुरुशोओे 
सापेक्षा प्रेम, प्रशश खने परमार्थने हशावत “श्री 
पर्भळवन गाथा! नामना विशाण अंथनु सर्थन 5र्यु, जाने 
माटे पूछय स्वामी श्री भाषवप्रियदह्सछये सात-सात 
वर्षनो. पुरुषार्थ अर्यो जने जावे थे सरस्वति साधना 
विस्पृतछ भाभमां प्रथ2 4६ री छे. 
खेड जर्थमां अधीने तो. 
शा 'श्री पर्मळछवन 
क ५0 थे ओड 
=> 5ु हट प्रहरे विवेवा, 
जश ” [विश्रारावंदना, 
गक्षरेवंना अने 
व्य्‌ परमा स्पर्शनी वंदना छे. 
५ शोम २1६ २६२ श्री 
घर्मळवनद्वास स्वामीना छवनना 
समग्र गाकशने ब्रेवानो प्रथल अयो छे, 
ये जाक्षशमां तमने थुं निरणवा मणशे 
ए तमने भारतीय संस्द्रतिनो 


घडा बात नहर प३शे, थे 
जाहशमां तमने अपरी $६रती आपत्ति सभये 3रेक्षां 
सेवार्थोनों भानवतापूर्श छतिडास शेवा भणशे, भे 
जाजशमां तमने कप, तप खने साष्टांग योगसाधनां 
ते केवा मणशे, खेमा भारतीय प्रकाचा श्वास सभा 
वेध्ग्रंथोतुं आन खने गौसेवाता मरिमातुं शुंकून 
खतुमवाशे, 

जा मछाअंथनो प्रारंभ थाय छे सौराष्ट्रनी धरती पर 
जावे शतुंळ नहीना उनारा। पर तरवड नामना 
गामथी जने ये याममा वसता गरक (पछी स्वामी श्री 
बर्मछवन६र७)ने पर्भस्ञंरशार धरावती माता, 
विधानि शिक्षको जने इसती $६रतना णोणे 68रवा 
भणे छे. 

जल्यासमांधंतीला जने तेकस्वी येवा नने नीश्रनो 
GN कर्ने राळ थनारा भाड जरकणनी सहयुरु 
भारेनी तीघ्र ऊंभना होय छे अने जेवाभां निष्धुणानं६ 
स्वामीये य्ये्षो अंथ 'यमहड' वांयता खरकएे 
छवनपंथ भणी काय छे, जा ग्रंथ येने संसारची 
क्षशमंगुरतानो तथा जधर्मयुडत छवनथी मणतां 
नरना ६:णोनो घ्याल जपे छे ने तेने परिशामे 
सरडा जंतरमांसंसारत्याजनी भावना काजे छे. 

वैराग्यप्रापति पूर्वे ओर 'मडतनी असोटी थाय जेवी 
अस्ोटीओोचो गेमने सामनो #रबो पड्यो, पितरा 
मुराभाहना नाइरा वेश नते क्षाऊडीना मार सडन 
उरवा पड्या, पिताना गुस्सानी जागनों जेमने वारंवार 
जनुभन थयो, परंतु जे जागथीये विशेष हावानण सभा 
संसार सुणने छोडीने साधु थवानो वियार वि.सं. 
१८७३, भाहरवा १६ पायम्‌, शुधवारने १८१७नी 
पांयमी सप्टेम्नरे साडार थयो, खरेकशचां जंतरनी 
सुरु प्राजिनी अंजना सिद्ध थर्छ 


खने जज्निना तापथी तपेलु =~ 


ई६न शोती 88 थे रीते 
"नरश मरत! स्वाभी 
बर्मछवनद६ासळने नामे 
जोणणाया, 

संसारमां तो जावनारी 
घटना शात होय छे, पश 
जध्यात्ममा तो जशातमां 
संपक्षाबवानु डोये. 

नगवां बञ्जोमां शोमता युवान 
साधु पर्मश्छवनहासशने थयु 3 मारे 


कु 
मरबद्दशीता 45स्थ डरी, केनी ऊंणना इती गेना 
सेवामय छवनमां कृप, तप, स्वाध्याय द्वारा जनोणो वश 
३ अयो. मिरोनां नवनिर्भाण अने छिशोंद्षारु डम अरु 
जने साथोसाथ मनमा सहा जे माव छतो. ३ संप्रहयने 
उढिमांथी भडार डढवो जने मानव व्यक्षित्वनी सर्वाभी 
शिक्षाता डेन केवा शुरुडुणनो प्रारंभ थयो. 
वणी हृध्यभां येवो शुनसंडल्प प९ काज्यो 3, 
“भगवान श्री स्वाभिनारायशना जाहेश प्रमाणे 
शछबनपर पृथ्वी 6पर सहूविधानु प्रवर्तन 5२वुं गने 
सर्वछवितावछ सेवा-प्रवृत्तिश 5२वी.' 
पोतानी जा संस्थाने 36 व्यडितना नाम साथे 
कोडवाने नहे जेनुं नाम 'स्वामिनाराषण गुरुदुषष' 
राष्यु, घण पनाव्योजे पोताना नामतो जाअछ सेव्यो 
उतो, परंतु सापुवर्य श्री धर्मछवन६1२७छना ६७ सं4०प 
सामे ओर्छनुं शु याद्यु नहीं, २॥मांथी ५ विलक्षशमाव 
जे हीो थयो डे प्रत्ये& सेवाआर्य प्रभुने समर्पित अ२पु. 
स्वाभिनारावश संप्रहायना स्वामी सठ्कान॑ध्थी 
पांयभी पेढीना शिष्य सदगुरु श्री पर्मळवन६ स डोवा 
छतां धर्भशुरुनी जासपास ओह णाह्याइनर जेमने 
वेश्मात स्पर्श्यो नडोतो, केवी भेमनी वाशी साही, गेडुं 
खेमनु वन साहु जने परिशामे जापोजाप ]ुरुकुलना 
विदयर्थीनोमां साह जने सेवानो माव काजवा मांड्या, 
क्यारे सहगुरुनी वाशीमां क पारावार साडकिइता 
डोय, त्यारे उडेर जगुशासन, सोटीनो यभत्आर डे पछी 
जाहेशोना जवाबो अ्रयांथी संमणाय ? सइ ओरी 
सडकपछे पोतानु अम उरे. जरींना शिक्ष भुरुडुगमां 
विद्या प्राप्त $रीने साधु थया जने पछीजे विद्यादान 
जापनारा शिक्षक भन्या, 
भारतीय संस्द्तिनी 
प गुरुदूभनी 6कणी 
च च “२५२ गडी 
जात्मसातू उर्वाभां 
खाकी खनो 
गुरुदूणनी गौशाणा, 
जेनी स्वरछता, जेचु 
रसो6घर खे शुरुदुकषतु प्रेस - 
सचणु छानो जने शिक्षो संप्भाणवा 
ब्षाज्या, जा रीते निर्मण वातावरण, 
साधु-संतोनो विधानुराग, शिक्षण जापवा 
गे अप्रतिभ 6 ने विधार्थीणो 


सापु-शिक्षश्रेमां कवा मणतो हृध्यस्पर्शा सुमेण - ना भ 
गानतोगे गुरुक्षलनी प्रायीन भारतीय मावनाने बनती. 
उरी हीधी, 

मान भुद्धिशाणी विद्यार्थी नडी, परंतु यारिन्यवान 
बुद्धिवंत विद्यार्थी तेयार थवा दऱ्या, येमां रोक येड वर्ण 
बार्मिड बेवातो केमां स्तुति, मार्थना, उीर्तनो ने संस्कृत 
स्तोनो 53 5राववामा जावता, धार्मिउ परीक्षाओनुं पश 
जायोकनथतुं जने जा रीते भारतीय संस्थृतिनी विस्मृत 
येची नुरुकषणीनी परंपराने पुनः कायुत 5२वा माटे जे5 
डंतिडारी ५६५ ठी्वववा्मा जाव्यु, 

वर्तमान युगमा जा गुरुडुणोओे नवी लात पाडी, 
सेमां रोकना जे ३. बेणे भडिने नीस ३पियानी ही 
बहने जग्यास उराववामां जावे, नामां अभ्यास अने 
निवासनी नडी सणी सभवड मणे, ते जाढना युगु 
साश्चर्यं कृ गाय, नापशी संस्दृतिने जनु३प शेवा 
आयीन शाननो. जड जा गुरुडुणे जाष्यो छे भने पूय 
शाखी श्री माषवप्रियहासछये अनु विस्तृत खने 
हृध्यस्पर्शनावेष्‌न श्री धर्मुछवन गाथाम अयु छे, 

या ग्रंथमा जेड येड हृह्यस्पर्शी वाडयथी जपणे 
सदगुरु स्वामीश्ची पर्मळछवन६[सछना छवनयरिन्रतुं 


वातावरण, छनशछवन, परिस्थिति भने अनी वथ्ये 
बनती घटना परम पूकय श्री माषवप्रिय६७७नी 
उक्षमथी नापां मनःयक्षु समक्ष स्वाती रठे 8. येमां 
शाननी मरे, सेवानी सुवास जने धर्मनो दास छे. 

जे शिष्यये पोताना सहणुरुतुं यरित्र गाक्षेणीने 
जेभनाथी प्राप्त थयेवा इपाध्रासाने अक्षर उपे प्रगटाव्यो 
छे. स्वाभीश्ची माधबप्रियह्ासछची शेबीथी भावना, 
पवित्रता जने गुरुमडतनी सतत सुवास जा विराट ग्ंथमां 
जनुभवाय छे. ओ6 शिब्पी केम टंडशाथी शिक्ष्पनी 
येड्रेनेड रेणायोने ओतरतो शाय ये क रीते पूय श्री 
माधवप्रिय६(ल ७२ जा शिक्ष र्यीने जापणने इहु छे 3 
"बुनो, सदगुरु पातु गाश डेटवु विशाण डोये.” 

जाथी क जा भडाअंथना जारंममां डुमारपाण 
हेसाहसजे बणेवा बेणनु शीर्षड छे 'सदूजुरु पातुं विशाण 
जाआश, 

श्री धर्भछवनयाथा अंथमां जापणे गुरुत्वनो 
महिमा, शुरुदुणनी परंपरा नने पर्मळवननी धन्यतानो, 
साक्षात्‌ जनुभव पाभीजे छीजे, 

(रविपूर्ति, भुकरात समायारभांथी साभार) 


मानवीना छषननो जाधार छे खनन, विधा शमे सत्य, म्ण येमा टेश पोषश डरे छे, 
विधा खेनी लुद्धिगु पोषश डरे छे जने जय योनी श्रद्धालु पोषश डरे छे... 


यंद्रापणा 


ढीयुं डेयु 
डीर विनानुंडेयु छे ढीएुं ने 
मातो नथी यांय मर5 ! 
खा जमानानी ऊपर लाजता. 
गीङणी काशे &२5 ! 
नीङणी नशे 55 डमु 
डे ! सारा थावानी तङ डां यूडो ? 
डे डोविध्राम कॅनमना दी'ुं 
डोर विनानुं डैयुं छे हीशुं ने 
मातो नथी ऊ्यांय मर5 ! 
के माझासमां 9५ पश सहूयुष नथी, अनु छवन निरर्थ 
छे. 36 जे॥६ सत्व, 36 जे॥६ सुलक्षण, 36 भेडा 


इक्षो संग, दूडमां 6 जे॥६ प्रशरनी जावडत माशसने 
स$$ भनावे छ नने संसारसागर पार उरावे. 

बेना देवामां जावु सेड पश डीर नथी, जे दीर 
वणरतुंडीशुंडेयु छ. 

ओ पश कतना औशक्ष्य वणरनो माशस दोय 
छत्रां विनत्र डोय तो ओ6नी या 8५२ नभी काय जेवुं 
ननी शठे, परंतु माझास 56 क अभनो न डोय छतां येमां 
मह छोय तो अयारेड कमाचाची 845२ सेता नलिमाचने 
यूरेयूर 3२ छ छे, जाथी ६२५ मनुष्ये सकन यवाची 
ओह त5 यूडवी कोने नहीं जने यथामति खन्यते 
पयोगी थुं कोर्से. 

जाकगतने योजीथी बु 6पयोजीनी ४३२ छे. 


श्री धर्म७वन गाथा : ग्रंथि छोबवे ते ग्रंथ 


RO अल्क स्थर 


= भाग्येश आ. 


छ अ्रंथोनु विभोयन थयुं काजे ॥३-रिपुने नावानी 
वात थह, काशे गाडशतुं गन मौन वायवा मण्यु, काशे 
रोक शेवा भणती जुब्बी विधापी६ना २संण्य वृक्षोनां 
यार उकार पांडा भोधी हिया, पं६रे५ हिवसधी ना छ- 
अंधोची गोहरी मांडी छे. जा अंधो छ, उसता (णुबीने 
उसी शत संत) माषवप्रियहासशछ द्वारा बणवामां 
जावेत वर्भछवनहास गाथाना छ अंथ. 

जाम तो छवनवृत्तात छे, पण 8 जाणी ६ओ- 
सिस्टमभांथी बछेती नसोनो न#शो, ओड संप्रद्यवनी 
समाज जूने नेरेटीवनु नडशीडाम, भारतनी 
तत्वपी[ नु ्ोडासिषान. प्मळछवनहास अ 
माधवप्रियहासछन। शुरु, ोडोतर प्रतिमा अने 
६र्शीनि&. 

भूण नाम खरकश, जमरेबीना नान$ड गामनो 
सरडा, पश येता डाथे आंधीनणरना राकमार्जने 
विधाति4$ 3रे जेवों जांगणीयोमां थर॥2. मनु 
नाम तरवडी, जाषाडी भीके २२७ कन्मे 8. 

इवि माधवप्रिय६!स ७ येड जहभुत पद्मा भाछ 
७88, 

“सेवी णषाटी नीके रे ऊनडे वीकणी, वी+णीजे 
खाजमना खेंघाश, 

बरिनी छय्छाणे णरकए 
खवतर्या, डरा खनंतनां 
ऊच्याश...! 

जागीतवांय्या पी येने 
युट्युनमां गवातुं सांभण्युं, 
श%६ जावी, रीते संगीतभय 
ननीने क्यारे अर्छगोयर भने 
त्यारे पडण 6डेवे छे. नाभां 
गुरु-शिष्य परंपरानी जाणी 
साहिता ७, बेणडनी 
शुरुभडित छे पण जाणु 
कन वायता जाणी 
अंथशृणक्षानी डि पडा 

5 नं 


‘> जते 


पडडवानी थे शत छे जे पण जीला$ नने २5५४ २६. 

क्षशनी क विर्हीट हीय छे. पे'बी और पानना6 भेल 
नेह ७७ तो काहे 3 ७मशा क॑ जाता इतां, वीक्षणीने 
अनरे भोतीने परोववानी वात... जावे पूय 
माषवप्रियदाक्षछ, ये& यमत्र थाय छे, 5विता अनी. 
छेब्धी पंडितमां सारतत्व गाह 68 8, *खंघारा 
संतरनां सरवे जोगण्यां, &रिणे जावी दीघो हाथ...” 
नाभत्ने घटनाजो जे5 विद्यार्थी तरीडे भने स्पर्श २6. 

जंतरनां जंधार[ जोगणवां नने दाथ जाबवो. हाथ 
आहवो ये वार्मिडता छे पण जंधारा साथेनी १३6 थे 
जध्यात्म छे. रए पर्मछवनदास ननता पेक्षां येड 
नान531 तोड़ानमांथी पसार थाय छे. जे यंतर साथेनो 
संघर्ष छे, गे नागड़मां जावेषी अतिद्वीय कागृतिओे ये& 
विदूबणता जापी. जेणे पांय वणत घेरथी मागी देवाना 
अयतो. इरीने स३णता मेणवी, जा घटनाऊभने इवि 
माधवप्रियहासछ '6डन' इटे छे. 

ज। हडानमां पांणोनों $$32 छे, Herman 
Hesse Siddharth याह जावे, भेनी. 
Restlessness फेदी विद्वणता सरक अनुभवी 
रह्यो छे. छल्ले शुरुचुं मिक्षन थाय छे, स्वामी 
नावबमुदुन६७ येती जांगणी पड़े छे जने गरकछमां 
येड गर्कुन विशसे छे. जा 
जरक्षशनुं गर्छन थबुं ये क 
धर्म छे, माशस गंदरधी 
उणीती केम घडे, भडार इटी. 
ना काय. अंदर गकवाणामां 
बतने कुथे, ०७।२ना। 
राडमजोणमां यंकर्छ ना 
काय. जंध्यथी शो५ 
जार भाय, ०१७२० 
लटडावमां इसार्छ ना काय, 
जायुं इशुंड थवा लाज्यु, 

खेड वणत र्रभ्रयागनी. 
१ २२५६रायोभां जरकस 


मळणे तो सामान्य मास जानं६ जनुभवे, ५३ 
जध्यात्मभार्गनो साध4 छोय तो समाषिना मंज सांगणे, 
हिमालय परथी जावनारा पवननी क्षडेरणीओो स्पर्शी 
सने रघुवंशना रा्ाशोची गइन गरिभा ने जाश्रभोनी 
जामाभांथी नीतरती जाध्यात्मिझत्ताजे नरकशनी 
-द्रान्सहीर्मन्स'नी धुरा संभाली बीधी, 

नही थे मंत्रोनी दीक्षा संनणाय छे. सद्विद्याप्रवर्तन 
अने सर्वजीवहितावह । जाम तो शिक्षापत्रीना जा भे 
मंत्रो, पश खेती पाण तो सनातन पर्मनी येड मोटी 
वियारयाजा यावी गावी, 

सूविधा डेवी रीते प्रवर्तावीशु ? श्री धर्मळवन स छ 
येड नाइवे कवे छे, गे गुरुडुवोमां परिवर्तन रीगे. जे 
अंति १७, रिदवार 3 %िशने ५६ राषओटमां गुरुले 
स्थपाय छे. सदविधानी शरुआत नविधाना (खीं नविध 
येटथेविद्यानो जनाव नडी, पश जपर विधायो) शिक्षाक्रयो 
नंधाव 8. इशोपनिषद सं ५04, अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 
विद्ययाउमृतदृष्नते....अविधाथी भृत्युने ढँशवीने पण 
श्रह्मविध्यायी मृत्यु-6परंतनी समक्ष डेणववानी, 

श्री भावभु4६ स्वामीनी साथे पर्मछवनहासछनी 
याजा यावे छ जने पछी पर्मछवनद्ासछ साथे श्री 
माधवप्रियहासछनी प्रीति येड धर्मवान यासे छे. 
जाझिकमा सत्संग माटे गयेक्षा स्वाभी) सेड परडारची 
जुल्क्षाश, भोडणाश हवि छे. थे मंहिर जने थेमने 
इरितो डे 8, 'भीक्ष मंदिरे जमे नथी करता! 


भून्‌ ९ भमी गयु, ये णोव्या, 'सापुजे तो सेतु भांषवा 
कर्छने.” जा 6हारता जने णुब्क्षापक्षु भे 
मारतीयतानी जोणण छे. 

जरी नधा बोडी जनेड देवी-डेवताओोती 6पासना 
उरता डोवा छतां ेडत्व जनुभवे 8. जा "खेड सहर विधा: 
नहुषा १६न्ति'न 6६।४२७प जायार-वियारथी 
स्वाभीतुं छवन नुत सुअंधीनेपामे छे. 

पांयमा अंथमां सर्वधर्म-समच्चयनु छे नावेणन छे, 
तेनाथी स्वाभी धर्मवनहासछनी 6दारतानो भ्या 
जावे छे. जा दीक्षा खने जा शिक्षा स्वामी 
माववप्रियहासङने सडक प्राप्त वह छे, जे जेमनी 
सडउकतामां छत्राय छे. 

जावो क भीक संप जे 'सर्वछवरितावड' छव॒वुं, 
भधा श्छवोतुं इध्याश थाय तेवी प्रवृत्तिओो 5२वी भे 
सेमी शिणामश जने जायरऐ अने+ संस्थाओं नीमी 
छे. जे बोडीत्तर साधुन छव सेड तणपही माषामां 
लोलता संतनी बाश्ीना भणने जावी रीते यार कार 
कटां पृष्ठोमां वर्छावतां वर्शवतां ब्षेण5 स्वामी 
भाषदप्रियदासळनी दृष्टि जने भाषानो वेव कोवा मणे. 
8. सरण शेवी छे पण खडी '(1६णीनो वेभव' नावी 
अतिने साहित्यना येड शिषर पर पडोयाठे छे. 

[२७-०३-२०ररना रोक जेसळवीपी भाते 
शुक्रातचा राकयपाक्षनी 6पस्थितिमा योगयेल 
घर्भळवनसनमा उरेल प्रवयननी गुडनोंष] 

(मधुवन, छन्मभूमिमांथी सालार) 


शपनगुं २€स्य 


भगवान विष्शुजे येड वणत काेरात डरी, 'फेने हे 
येते भागी बो.” 

बिष्युने भारशे भाएसोनी उतार कमी 9४, भां 
पोताने करोती वस्तु भागवा बाज्या, ओ6 पैसा, ओर 
पुन, ओर सुण, 96 ६4, ओ6 शिष, ४6 जाराम, ओर 
निरांत 36 नो5री, ओ प, ओ6 पडवी, रछ २३णत।! 

लगान विष्णु नषांने जापत क रह्या, केने छे 
कर्ये ते मणवा बाज्यु, भगवाननी भादुभां क क्ष्मीछ 
भेह इतां. तेमने चिता ७, तेमणे मगवाननो दाथ 
पडड्यो जने ऽद्य, 'जाम पाने नुं जापी देशो तो वेडु& 
णाबी५$ कशे.” 


नाडि थाय, डम 3 गा माएसो भांगवा केवी वस्तु तो 
मारता क नयी, जने ये वस्तुओं कयां सुधी आपक्षी पासे 
रछेशे त्यां सुधी जापक्षने १७ छ त4बी$ नडि पे.” 

देवी कक्ष्मीये पूछयुं, 55 8 ये वश्तुो ?” 

उसीने अगवान णे, 'शांति नने संतोष,” 

पछी येक रीतेडयीने कशाय, 'मानवकात भु भागे छे, 
पछ भे क वस्तुओ मागता नवी, खने ये थे वरतु सिवायनी 
बीळ भी वस्तु) न्मी छे, शांति खने संतोष जे थने 
पू्विराम छे. जे सिवावनां नधा सुण नल्पविराम छै. सेड 
वरना मीड क बचे ने देवी! पणी पासे वे६5भा जे भे वरतु 
8 जने जेटवे क जापणे जेने वे$ उडीये छीने.' छवनणु 


सत्संगबुं गण पाभवाना 6पायो 


शु abe डीर्तिमा्ह घोणडिया _ vy 


९४ ~ 

ड मुमुक्ष समकछपूर्वड डे देणाहेणीथी संतो. पासे 
वर्तमान धारी उही माषे, पू स्वीड्रे, ति4५-यां६थो 
३रे, मंदिरे दर्शने शव, छतां पण घशीनार ओ64भां 
सत्संगीना गुणो जावता नथी 3 भनभा जडो जही वर्त्या 
उरुं नथी, मत्मां जानंहना डिक्ोणा। जावत। नथी, 
मनना होष नाश पामता नथी, जावो घणाने प्रश्न डे 
भूंजवश होय छे, 

पश, ९0 श्रीडरिनो यथार्थ मडिमा क्राएयो छोय तेने 
तो सहाय जाश्वर्य सरणुं वर्ते. दर्शन रतो. डोय तो नित्य 
नवां ने नवा दर्शन थाय, राना दुवरने केम मनभां डेई 
वर्ते ड पोते भावि राळा छे, तेवो 3$ प्रभुनां दर्शन उरता 
पोते धन्यता जनुभवे, त्यारे ब्रणीओ के तेने प्रसुमां हेत 
थर्युछे, 

बयनामृत २३ प्रथमना ७८भां बक्ष्मशानं६ 
स्वाभीनों जावों क प्रश्न छे 3, “भगवान ने 
मगवानना संततो के समागम ते जाश्चर्य सरणो डेम 
समये त्यारे कषाय? ने गाठे पडोर जडी, नडी 
सरणुंडेमरहे?”” 

त्यारे श्रीडरिये तेनो यथार्थ ततर अर्यो 3, 
“के लड येम समध के जा भगवान ने जा 
संतर ते सर्वे वेई6, गो्लोड शने श्रह्मपुरना 
निवासी छे. ते संत खने परमेश्वर कयां 
विराकमान छे.... से संत भेणो मारो 
निवास छे. थेवी रीते समळे तो 3 ८4 है! 
पदोर गाश्चर्य सरणु रदे ने आठे ह 
पछोर जानंध्ना समुद्रभां 
सूतो रडे.”, 

तवी क ब।८। | 
श्रीडरिशे ३३ 
प्रथमना रमां 
वयनामूतभां / fe 
र्‌ 


गोपानवान ६ 
स्वामीना 
प्ररून "11 
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83, “धर्म, शान, वेराण्य सहितनी के भमित तेनी वृद्धि 
पामवा भाटे येड तो पवित्र देश, डो अण, नी शुभ 
हिया जने योथो सत्पुरुषनी संज छे. ते के योग्य डोय तो. 
छवने भा दिव्य भुशो जंतरभां प्रथटे जने जानं& वर्ते.” 
सा वात श्रीडरिये गढड मध्यना € उमां कशाची छे 
3, “केनो छव जतिशय नणने पाभ्यो डोय, तेने भूंड 
स्वप्न पडा न जावे, भगवान ने संत तेचा विषे प्रीति 
डोय ने तेती सेवाने विषे अतिश्चव श्रद्धा होय ने 
मगवाननी नवधा भड्तिओे युडत हीय तो तेनो छव्‌ 
अतिशय भनने पामे छे. माटे वने नण पाम्या सारं 
भगवान ने भगवानना मती सेवा नर[नर डर 
8पाय नथी." 
बशाने प्रश्न थाय डे, भगवान शुं आम भकवा ? 
मडाराक जने संती-भःतीनी सेवा शुं डम्‌ उर्वी ? नियम 
-पर्मशु #मपाणवा ? भक्ति शुं अम उर्वी? सहायारना 
नियमो शुं अम पाणवा? देवने शुं अन कुं? 
कवानमां गेटलुँ उडी शकय 3, थो तमारे न्म- 
मरण, गर्भवास सने यभयातनमांथी छूटवुं होय तो. 
लडिति 5२वी पड़े, नियभो पालवापहे, 
प्रभुनो राष्छपो थेवो होय, जा थोड ने 
परक्षोअभां सुणी थडुं डोय तो नियमो पाणी मडि 
उर्वी पडे, प्रभुनी, संप्रहायनी, मंडिरोनी, 
गुरुक्षलोनी, संतोनी, डरिमडोती निर्मानी मावे 
A सेवा रवी पठे, नडं मूडी निर्भानीभावे सेवा 
उराय तो प्रभुनो अवश्य रापो मणतो. 
डोय छ अने जंतरभां मडाराकष 
विरात अने जानं६ जानं६ वर्त्या 


डरे, 
ह| असुनी मड्तिना पोषण. 
ti माटे, भणिया. मड थवा 
माटे शा भुक्णना 
हप्रय ध्याने 


(१) नीयी टेल. 


घ्ाहिइना २५३० नियम पाणवा (उ) नड्‌ ५७९ 
(ह) संतो-मडती. साथे ऐेत राणवु (प) 'भकतोनों पक्ष 
रभवो 

(१) नीयी टेल ङरवी : सत्संगमां जाण वधवा 
माटे संभ्रहायमां चीयी टेल 5रवानी दिव्य परंपरा छै. 
सदगुरु गुशातीतानं& स्वाभी पण सावरणे बर्छने 
मंहिर बाणता, तेभनी परंपरामां जापडे छीजे, तो 
जापणे पश मंहिरोभां, गुरुकुबोमां नीयी टेल इश्वी 
खजथवा संतो-मडती इरे तेवी सेवा रवी, जा नीयी टेल 
उर्वाथी भनभां निर्भानीपशुं जावे छे, वेराज्यमाव 
जावे 8, मन विषयोगां ऊड्यु नाणतुं भं थर कय छे. 
परसु पत्ये केत थाय छे. प, जा सेवा उर्वामां मनभां 
येवो भाव राणवों 3, डु तो सर्वे 'मःतोनो सेव छु, 
हास छु. तो क शा सेवा इणे. निर्माचीलावे 3रेबी सेवा 
क दिव्य इण जापे छे. 
(र) घमाहिङना ख5ज नियम : शिक्षापत्रीनी 
जाशानुसारना नियम-पर्भ भे रीते मणी शडे. जे तो 
शानद्वष्टिजे, णीकु मूढपछे, के भगवान स्व३५ खने 
तेतु महात्म्य वथार्थपण्े ऋष्युं ढोय तो नियमो. 
समकपूर्व पणी शडे. तेनो मनमा जान जावे, मनमां 
सुण वत्या इरे. 

बीळ मुढ्पणे पणात नियमोमां प्रभुनो जटव 
विश्वास, संतोना वयतनमां भटक्ष विश्वास जने तेनाभां 
खतिशय इत छोवाना अरणे. तेमणे. अहेक्षा नियमो 
डेतपूर्व4 पणात दोय छे. नभए डे शोधु शान परावता 
बोझ नियमो पाणवामां तड डे शुद्धि बडावता नथी, तेथी ते 
वारे सण थाय छे. 

मडाराक उडे 3, “संसारनी व्यक्षियोने के ६:ण 
जावे छे ते तेना अर्मे #रीने जावे छे जने भतोने के ण 
जाते छे ते प्रभुनी नाशा बोपवे #रीने जावे छे. माटे 
नियमो पाणवामांजणरद्धर रेवुं.” 
(३) ण बल्यर्य ब्रत : भृष्स्थने गुडस्थाश्रममां 
जावता नियमोमां 3, "हे परी डोय ते पोतानी खी. 
नाडी नीछ नधी भा-भेन जने हीडरी.' गेवो भाव 
राणी गुडस्थाश्रम्‌ उरे, तो तेचे त्याशी के बु क इण मणे 
छ. अ्रह्मयर्यची जेवी ताकत छे डे छव प्रभु साथे 
येता साधी शडे छे. पोतानी मनवारी ४२७ पूरी 
उरी शे छे, तेना व्यवडारिड जने याध्यात्मिड झर्यो 
सश$णतापूर्व4 विना भ्रयत्ने पार पडे 8. संसारमा 
ओर्छ विघ्नो सावता नथी, प्रभुभां डेत थाय छे. जा 

र्य छे 


(४) संतो-भङतोमां हे 
मित्रो ते हेन सभा छे. भावाना छव छे. मडाराक 5छे, 
सगाळ्ाबानो संभंष तो बड पीपर केवो छे. इय को. 
अपा भवो डोव तो पश पउयो पड्यो घरतीभां पालवे 
जने शट अढे. तेम सगा साथे मनहुःण थयुं डोय तो पश 
डेतना बीचे प्रसंग जावता इरी मनमेण थ6 कतुं डोय छे. 
जानी साथेनो संभंघ भायानो संग 8. ते कन्ममरण 
उरावे 8, माटे सावधान रडी जौपयारि& संबंधी राजवा 
पश व न कोडवो, 

पण, संतो-मऊ्तो तो छवन सभा छे. ते 
गजक्षरवाममा पण साथे रठेवाना छे. तेभनी साथे छत 
उरवाथी ते जापशी भूबो जोणणाची जाध्यात्मि+ 
कगतमा साया रस्ते वाणे छे, भाटे तेमनी साधे छेत 
उरबुं, महारा 5छ, भे सारा संत ने यार सारा 
इरितो साथे देत अरबु. तो ते आापक्षने उद्याडना 
मार्णमां टोडे, रोडे, सावधान डरे, भूबो जोगणावी 
साया रस्ते वाणे. माटे संतो-मडतो साथे प्रयत्नपूर्वड 
इत राणवुं ३ केवुं संसारीणोने पोताना डुटुंशीकनो 
साथे डोये. 
(प) पक्ष राणवो : पक्ष भेटे संतो-भडतोनी तरझेशमां 
रखेवु, शेषु पिताने पुन प्रत्ये डे पत्नी प्रत्ये डोय 8 तेवो 
पक्ष राणवो, संतो-म5तोनी नाषि-व्यापि-6पापिमां तेने 
तन, मन, पनथी म६६ अरबी, तेना हुःणमा लाग 
पड़ाबबो, तो. जनेड कन्मे व्यास थवानुं छोय तो ते जा 
कन्मे क थाय. 

श्री डरिये पक्ष राजवा दिशे २३३ खंत्यना छमा 
वयनाभूतमां इद्युं छे डे, “केने पोत्राचुं ध्या 
6रछवु होय तेळे केम पोताना शरीरने विषे 
जात्मभुद्धि वर्ते छे तेवी क्रभवान जने भगवानना 
संतने विषे जात्मभुद्धि (डेत) राणवी, भगवानना 
मडतनी पक्ष ६ उरीने राणवो, पक्ष राणता जाणरे 
वषो डे घटो, मान थाजो डे जपमान थानो. ९७ छवो 
डे भरो, पण ओ6 रीते भवान डे तेना 'मडतनो पक्ष 
मूडवो नदीं 3 तेमनो जमाव शाववा देवो नहीं. 
जावी रीते छे वर्ते तेने अभाि५ शत्रु पश पराभव 
उरी शता नथी.” 

माटे जापणे नधा सक्षरषामना प्रवासी छीने, 
साध ध्शामां छीये, त्यारे मगवानमां, संतोमां, 
मडतीमा देत राणीने तो ्छवभां अतिशय भण सावे ने 
जापणे श्रीडरिने पामी शडीशुं, 


हेयानी हाभ पूरी 5री 


A >: 2212७ ५ - श्री डरघ्ासमार्घ सावतिया की 


“हाय..! डाय... जा भोदु णोरडु वगोवाशे, भकष३मां 
हरभारनी जागरना बागरा गंपाशे !? 

“येबी रनामा! जेवी ते शी बात छे, ने ओनी वात 
अथे छो?” 

“जरे पहभाडाडी ! शा भुणीना हरभार 
पातणलाईना भेन रुना कुबोने, ६5 पी 0618!” 
येटबु सांनणीने रंमा क्वान यापे ते पडेना वय्ये क॑ 
द्याने अद्यु, “पश जेवी ते शी वात छे ? येनी 565 
योणवट तो #रो! समक्राय गेम डीड पाडी ने?” 

“डा, डाह, ये राकणानी 6मर ७कु ते आ मोटी 
थोरी थर्छ छे! वीसेड बरस थयां इशे ने गढपशमां बाजे 
येवो वेराऱ्य ल्षाज्यो छे. ते भाक डु गढमां अभे ४'ती. 
त्यारे ६रभार पातणनापु राकुणाने समकावत डे'ता 
इता, “भेन राना! गेमा रोबानु ते शुंडोय?” 

“पडा भाई ! भे छ छ मछिना ववा गया, तोये 
श्रीडरिनां मारे दर्शन न यां, ते हेये 64ु शु बागे छे!” 

“नरे भेनना ! मडाराकने जापणे जे % लित 
थोडा छीजे ! येने तो मड जाणामा ६२५ मड सरणा 
राणवा पड़े, वारंवार वियरश उरवातुं डोय, ते कराय 
नवरा न पठे, ते शेम कढी दर्शन गापवा उम अरीने 
खावे?” 

भगवान श्री स्वामिनारायणना 6त्तम क्षत्रिय 
पातणलाएँ ६रणार, तेमनां भेन राकुनाओ पूर्व कन्मना 
सूर! योग रह्मा इशे, ते पूरा 5रवा भूणीमां जवतार 
वर्यो, ते वीस बरसनी मरयुवानीमा लभवान मकता 
डता. मणां छ तो तेनो संभंष समृद्ध क्षत्रिय परिवारमां 
थयो. ते विसारीने राक्षुनाने प्रत्यक्ष मभवानमां प्रीत 
गंधा. श्रीळ भडाराकमां वीन बर्ह स्मरण उरता छता. 
तेने ्रणटनां प्रत्यक्ष दर्शननी लना लागी हती, 

दूवा पर पाणीनी डोल सींयीने रंमाजे बातनी 
योणवट पहमागोराशीने री. 

जाम बातुनो भरानर रंग काम्यो छतो. डूवाना अंडे 
पाणी सीयता गोणी, डाँडा, गागर जधूरा राणीने भायुं 


बाहुमां तरभोण थर्छ गर्छ इती. ये को6 भी वभत. 
पाशी मरवा जावत नहु पटक्षाशीये 29२ उरी अदय, 
“जेवी नावु! 5 वाचु तो णूटशे नरि. (वे क सांक थशे. 
चरे अम पडया रे! शे.” शेम दी तेषो डूवा आंडेथी कण 
मरेल पोतानी डेल्य माये यडावी धर तर३ कवा पणक्षां 
मांडया, त्यारे भी भायुजे पण पोतपोतानी उेद्यु भाथे 
यडावी घर तरई याचा मांडी. वातुंनो वायरो येल ते 
विणरा गयो. 

श्रीहरि जावे बोयामां सुरा णायरने त्यां निराळ्या 
उता. भपोर। 6ंताबणे इरीने तरत माझडीने यडवा कर्ता 
सुरा णायरने उह्यु, “सुर मायर...! घोडे यही, डालो 
समारी मेणा!” 

सुरा णायर तो 56 पूछया बिना भूंजे मोढे घोरे यही. 
श्रीहरि पाछण दाबता थया, 

जे वणते सुभा औरीङमडाराशनी मूर्तिमा पोताना 
छवने कोटीने भूर्तनु सुण माता इता, श्रीडरिनां 
प्रत्यक्ष ६र्शन ऽरवाती मतमा ऊंपना 6पडी ती, आंणेथी 
आवश्िया मेष केवी जांसुनी घर वही ररी डती, 

श्रीडरि तेमनी प्रेमहोरीथी घने ढाणे भेंयाया ! ते 
वणते श्रीडरिनी नाशाथी भ्रह्मानं& स्वाभी १६१७७ मंदिर 
याधी रह्या इता. तेमां पननी ४३२ परी, तेथी श्री७रि पर 
पत्र क्षणी परिस्थिति कृष्ावी इती. 

जयान& श्रीहरि सुरा मायर साथे मूणी 
पातणमाहना हर्नारणढमां भावी शिला २६. 
जशषार्या श्रीडरिने जावे रोने पातालानां 
उेयाभां जानं६ 6मर[$ पड्यो ने सा६ डरी भोद्या, 
“जरे... राना... कुवो.... हुवो तो भरा, ड जाव्यु 
छे! जडी महारा पार्या छे!” 

श्रीडरि भाएडी 6परथी ठीतर्या त्यारे पातणभाहना 
जोबाओे जावी घोडानी याम जावीने णीवे णांधी यही 
नाणी. पातणनाह श्रीडरिना परे प्या, थे डाथ शोरीने 
कित्र, त्यारे रापमा नोरडामांची भडार जावी हूर हिमा 
री श्रीडरिनां दर्शन इरी र्या डता, त्यारे श्रीडरिये 
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राषुना न७५ व्या. श्रीडरिये 5६, "व्यो रावुणा 
! नराणर दर्शन अरी व्यो! हेवानी डाम जपूरी न रडी 
बाय, तमे जमारां दर्शन विना जडणाया, तेथी जमे संघने 
ब्रोयामेबीने जरी पेयार्छ जाव्या,” 

सुरा णायरने त्यारे वातनी समक पडी ३ श्रीडरि 
भपोर्‌ना क्या पछी जाराम मेवीने मङतनाप्रेमता होरे 
बंबाहने भूणी नाव्या, 

श्रीहरिये इयु, “राहुणा ! जाक तो तमारा छाथनो 
जमे चाण कमीशुं ! तमने ये प्रसादी कमाइवी छे, तमे 
कषे प्रत छोडाववानु 8!” 

ये सांभणता राषुणानु डेयु मावावेशमा ६५६ 
थयुं, मननी डताशा ंणेरता भोळ्या, “जडो अमु! दर्शन 
जापवा जाव्या जने थान पण कमशो! जेटवी नधी डपा 
? मारा तो भाग्य हीघरी गयां!” 

श्रीडरिये 5ह्यु, “त्यारे तो गमे ओ हबे रोया क 
नहीं ने खडी जाव्या, ना सुरा जायरे नमने रोड़वा चो 
हाणडो अयो, पश तमारी भडित थडी भेयारछने शीं 
जाव्या छीशे.” 

राष्ुमाये उसार-रोटबीनो थाण अयो, श्रीडरि कमवा 
१8. सुरा णायरने पण घेसाड्या, श्रीहरिची याणीमां 
इसार पीरसायो, धीती 56 इभी न इती, छतांओे 
मछाराजे ची मांग्यु, भोषरहीमांथी चीनी घरोडी उसारमां 
5२6, तोये मडारा रा्ुना सामे को रह्या, बनध 
चीनो थाण थयो त्यारे ्रीडरि नोल्या, "व्यो इवे राणो 
रावणा!” 

श्रीहरि थोडो इसार कम्या 
पछी नोल्या, “राबुभा ! जा 
उसारनी प्रसाही घी क तमारे 
माटे छे. तमे क ते कमते.” 

श्री७ ० मनी 
पराआाछानो अनुभव ठरता 
राुना मोब्या, “जो प्रभु ! 
मारां छवतरने तभे शा 
कणु अर्यु, हु धन्य थर गर्ह!” 

श्रीडरिये उद्य, “२६! 
हेडनुं पोषण अन्त छ, छवनु 
पोषण नजवाननु स्मरऐ- 
चिंतन छे. गे संनंषधी मारो 
तमने वृत्ति द्वारा पश सनंष 

पे, भेटले तो तमारो 


उता. माटे डवे कयारे पश संभारशो, त्यारे तरत क तमने 
मारां दर्शन थशे.” येटलुं डी श्रीडरिये यणु अर्यु 
राबुभाओं श्रीडरिने येक्षयी सोपारीनो भुणवास प्या, 
जोसरीभां श्रीडरि भाटे ढोलियो ढाण्यो इतो, त्यां तेजो 
थेह. त्यारे सानो. जंधारपीछोडो धरती पर पथर(6 
यवो ने हड बायरानो वीऊशो वावा वाण्यो, तेथी श्रीहरि 
गोल्या, “रादुना ! नाके तो टाढय बषारे छे, तो 565 
तापशु रो ने!” 

राहुनाने छशा-ना5डानु तापशुं उराव्यु, तोये 
श्रीडरिनो हेड थरथर ध्रृतो उतो, 2 6ीरी क नहीं. 
चरमां के भणत इतुं ते भणी अयुं, ते पछी घंटीनी 
जारबी, गाडाना पेडाय सणाच्या, तोये तापणांधी 26 
कराय जोछी न 4४. तेथी ्रीडरि नोव्या, “नरे राषरुना 
[जा 26 8 3 डेमाणो.! डवे तो टाढ जमाती नथी, वी. 
थह छे. तभारां तापशांने क जे 26 माए क्राय छे, माटे 
उद्दुजे आड भणत दोय तो क्षावो !?” 

यानाय सेड पसायताने णोकषाव्यो, थोरीबारे ते 
जाब्यो त्यारे डाथमां डूवाहो बहने भाव्यो खने तेने 
राुभाना घरमा कतो को श्रीडरिये पूछयु, “येका 
लाह! दवाडी ब घरमा शा माटे काये!” 

पसायतो. हील रडी भोल्यो, “मारक ! शरण. 
राते बाडड-छाशां अयां वेव कवा! गेटवे २!कुणाने प्रिय 
ढोलियो छे, तेना पायाने झारीने तमारा माटे तापणु रबु 
छे." 

जे सांभणी श्रीडरि मोध्या, "शणो डवे सुना ! 
जमारी टाढ हीरी गर्छ. तमारामां 
रउेक्षी अप टणी गर्छ. अनी क 
समने टाढ्य यही डती!” 

राषुणाना जंतरम[ भरायेब 
मोछ-भावा श्रीडरिजे जा जडण 
ब्ीक्षा3रीने नाणी नांणी जने नपार 
डपा वरसावी तसरणोण डया. 
रुमाने थयु डे जंतरमां जा भावने 
इं पीने सहाय सायवी ब, केम 
यर पक्षी यद्र सामे मीट मांडी रे, 
तेम रुला श्रीडरि सामे नडुन 
दोर बनावी भेसी रह्मा, 

श्रीडरिये तेती सामे नकर 
परोवीने इयु, "कुला ! तमे तो. 

टे टु (९ 


नाण्यु! 

राहुनाओे अद्यु, “मडारात ! ये नाशवंत तो वदेक्षा- 
मोडु नाश थवातुं क डतु. आप जेम आं डडो ? मने येनो 
मोड छतो, ते तूट्यो, तमे छोडाव्यो ने पूण मेणी पूण 4४. 
तमे मण्या पछी भने अछ णोट रडी नथी, इवे तमारी डपा 
भारा संत्रे सह कणवाय जेवी हया उरक.” 

श्रीडरिये तथास्तु इयु, पछी सयान वात रवीने 
उच्यु, “राबुणा ! जावे तभारे जमारी भीड लांगवानी 
सेवा रवी ५३शे !” श्रीडरि थोडी भूंअबछनो भाव मुण 
पर लावता नोव्या, “जमे वडताले मंडिर 5२१६ माटे 
ब्रह्मानंद स्वामीने मोडल्या छे. तेमनी पन नाव्यो छै डे 
नांनी कर छे, अडिवाना पगार यडया छे. तो जमे शुं 
उरीजे ? जमे पैसा राणता नथी. जे मंडिर जधुई रहे, तो 
कोडमां ३शेतो थाय, मारे तेमणे नाह मंगाव्या छे, तो 
समे ञ्यांची क्षावी जापी?” 

राहुनाये श्रीडरिना शण्हो सांभभण्या, तेने ते भीड 
कण्या, उेयामां जानंहनी डेवी यरी. "नीडो... शुं 
शानो जमुक्षण ६0३ ने भाज्य यडियाता कण्या छे ! 
सर्डनडारनी वीक्षा जपरमपार छे.केणे जाष्यु छे तेने 
पाएँ गापवामां वणी मोड शुं रावो ? नावो मोड 3'ही. 
जावे ?' गेम वियारता पोताना गणानों छार तरत 
हैतारी श्रीडरिनां यरे मेक्षता उह्यु, “मडाराक ! जा 
हार खने णीक रोड. नसो ३पिया हु जापु छु, ते पछी 
आं घटे तो मने #डेबडावक्े, तेनो मुंहोमस्त 5रीश, भे 
पछी श्रीडरिनी नांणोमां जांघों परोवी रहय. 


“जा दारनी डिंम्तडेटबी राुना 7? 

राहुन तो महारात सामे जाणा हेरवी 
लावसमाधिमां बीन 4७ षे& डता, तेथी सुरा णायरे 
उच्यु, “मडाराक ! पांयसो ३पिया तो पूरा शाव!” 

श्रीहरिये सुरा जायरने अद्यु, “सुरा ! तमे भे 
डार कहने नोटा कजो., झार मगा छोशीने त्यां गीरवे 
मेदीने ते के उपिया शापे, ते र्ने वताल कको. जापक 
त्यां मेना थरु.” भेम उडी रादुनाने श्रीडरिये अहु, 
“रुना ! समने भाई उरक, जमे तमा प्रिय जने. 
अिभती घरेशु बर्छ वीषु.” 

“नरे मारा!” २६०६4३ श्रीहरिनां यरछे भायुं 
नमावी राना सकण नेत्रे भोध्या, “भार सर्वस्व जाप 
छो. तमे जभने मण्या पछी जे नाशवंत मायाथी हु छूटी, 
नउितो जा वळ सभा डेयामांधी जे हेष्टीय छूटत नडी ने 
जा बोड़मां भारे डर २डेत, डवे जा बोडन अं भने प्रिय 
रयु नथी, केने पामव माटे जनेड वर्षो तप तपवां पठे 
त्यारेय न पमाय, ते मने सडकमा भण्युं छे!” 

श्रीडरिने के अर्य सिद्ध उरवातुं तुं ते सिद्ध थतां ते 
&8या गने नोध्या, “राकम ! इवे समे कर्छने. 
कोयामां संघ मारी राड कोती इशे!” 

“त्से प्रभु ! जनह पा उरी जाप जाव्या, नावी 
इषां पात सहाय ननु तेवी जमी हेष्टि राणक.” 

श्रीहरिये राषुणा 6पर प्रेमभरी दि डरी माएडी 
पर सवारी इरी यने माशडी पवन वेगे डवा मांडी. 
पक्षडवारमा मादी जने असवार क्षितिक्षने ५२ उरी 
ग्या 


EE 


श्री स्वाभिनारायए शुरुङुल विश्वविधा अतिष्ठानम्‌ (56५7), 


नित्य खमदावाद द्वारा जायो। 


विष्णु 13 शपू ८ 


क्रह्मभोकन 


वर्षमां जे5 हिवस जवश्य 


खा जायोभनभां फोडार्धखे 
रमे संस्कृति संरक्षणमां भागी हार थर्धरे 


साधु यज्ञपद्लत६। 


८०३५५ , साधु शुषः 


'निनार 


वलि 


कम्भ दिवस, नरम दिवस वगेरे शुभ अ्संगे तथा 
खक्षर निवासी जात्भामी स्मृतिमां 
घरे लेळा जा जायोबनमां सढभाजी थर्छ शाय छे. 


समायार ल्थन 


आरुपूर्रिमां महोत्सव 
Re 


गुरुपूर्जिमा मडोत्सव भारतवर्षनी भति मछ्त्वनो 
हत्सव छे. जाना दिवसे भगवान साथे भेटो इरावचारा 
शुरुणोतुं पून शिष्यो इरे छे नने धन्यता खतुभवे छे. 
१३ बूलाना रोक श्री स्वाभिनारायश शुरु 
विश्वविद्या अतिषानम्‌ (5597) जाते नेर 6४, 
इमं जने 'भज़ितिभाव पूर्ण शुरुपूर्णिमा महोत्सव 
Gक्ववामां जाव्यो, 

569एना आएन्डमां तेयार उरवामां जावे 
विशाण सामंडपभां धाभधूमधी 68२७, पाहुड तथा 
सदगुरु संतोची पषरामशी 4६ त्यारे 6पस्थित मडतीना 
शेवा नायी हिया, सये ताणीओोना गडगडाटथी संतोतुं 
ससिवाहन अथु, सदशुरुणो पोताता स्थाने निराकता क 
विधार्थीयो द्वारा संतोतुं स्वागत नृत्य थयु, संतो दार 
गुरुशामुगुरु भगवान श्रीडरि तेम गुरुदेव शा्रीछ 
माराल, पुराणी श्री प्रेमप्रडाशहासश) स्वामी तथा 
जणंड मरवदू परायण पूकयपा शेजी. स्वामीती 
प्रतिमान मावपूकन थयु तु. 

त्यारणा६ संतो, द्रष्टि मंडण तेभक जागेबान 
लमडतनोये पूकय गुरुवर्य श्री माधवप्रिवद[सछ 
स्वामी, पूकय नालबूष्श स्वाभी तथा पूछ 
४रिस्वरृपहासछ स्वामीतुं पूषन उरी शुरुपूकननी. 
शड्यातडरावी डती, 


ना्रसंगे पूय भा44श६1२० स्वाभीये कायु 
७ ३, 'गुरुु ९. सौथी भोटुं छे. ५५. ऋष यूडवी 
शव छे, परंतु गुरुक%ण यूडववु णून ५50 छे, 
सहूयुरुची पाथी जा क्षोअमां तो तरी क कवाय छे, परंतु 
परलोड पऽ सुषरी काय छे.' 
सदगुरु भ्रह्मानं६ स्वाभीनु ५६ 'गुरु 
जुं विकत अरी गुरुच भेद अने. 
सहयुरुनी प्राप्तितुं परिशम ६र्शवानता कशाव्यु उतु 3, माता- 
पिता, धवश, नाम पाउनार, शिक्ष५, उही णांधनार वगेरे 
जापला गुरुणो छे परंतु साया सहूयुरु तो ते छे 3 हे तमाम 
अमणायो लांनी छवने मयवानता शरण पळोयारी हे. 
जापणी गुशतीव संत परंपरा भून दिव्य छे. शुशातीतानं६ 
स्वामीथी मारी गुरुदेव शास्त्री भछाराक, पूकय पुराणी 
स्वामी, पूकय केजी स्वाभी वगेरे संतोनी दिव्य निश्रामां रहीं 
जापणेधन्यभाजी बय! छीशे.” 

6परांत हश-परहेशथी विशाण संण्याभां गुरुपू्न 
उरवा पवारेला मडतकनीने ढोंश डोय डे जाके प्रत्यक्ष 
शुरुपूछन उरवानो ब्डावो मणे. सोना €६यनी भावना पूर्ण 
उरत खेडेणे& पऊतकनोजे संतो पासे जावी ६७७२, 
साऊर-नारियाण, सुआमेवाना डार वगेरे द्वार सहअुरुओोतु 
पून उरी धन्यता अनुभवी इती. अंते मछोत्सवना 
यकमानोने संतोगे शुभाशीर्वाद पा5व्या छता. 


#५ स्यथ महोत्सव > 
र्‌ 9 


तारीण १ बुआ, २०२२- जपाढ ३६ बीहूना 
पवित्र दिने श्री स्वामिनारावश गुरुकुल जमचवाध माते 
१५ भो. लव्य रथयात्रा मडोत्सव 5कवायो, प्रार्थना 
वनमा मिराकभान भगवान शगजाथर, भवरामण 
तथा सुभद्राह्ेवीनी नगरयानामां डकारो मडतकनो 
कोडचा, ओरोनाने दीधे थे वर्षनी नंप रडेवी रथवाना जा. 
वर्षे नड्तिथी भरपूर रडी, जा रथयात्राता संस्मरे 
धर्शन&रनारनां हहयमां छवार्छ यया, 

मध्याह्ने २:00 5क्षाओे आर्थना भवनमा वेडिङ विधि 
साथे सो परांत भरेनोगे भगवाच श्रीकणथ, 
नणर[म भैया खने सुभद्राणेननु पून अर्यु तु, पून 


०९६०३१६२७७ स्वाभी, पूकय संतो, जमधवा६ 
शडेरना ओपॉरिटर मित्रो, यमानो वगेरे मडाजुमावोये 
रथमा निराकमान भगवान श्री कृयन्नाथश्छपुं पून डरी 
भार्ज मार्छन्‌ उरीने रथनु प्रस्थान अराव्यु डतु. येड 
डब्योमीटरथी पड वारे बांनी रथयानरामा गुरुना 
विद्यार्थीनी रास मांडणी, शरण वाध्छे, विविष 
नयनरम्य इक्षोटो, 5णशपारी नडेनो, विधार्थीओो, 
संतोना रथो, भुरुलना प्रहता शास्त्री७ मडाराकचो 
रथ, प्रसा६ रथ शेवा जने रथो यात्रामा ोडया इता. 
सांकना जाह वाऱ्या सुधी खमहावाहना पश्चिम 
विस्तारमा विहार रीने भवाने 'भकतकनोनी सेवानो 


ळे 
विस्तारोना भाविश्ेजे भारती, पुष्पडार, प्रसाद तथा 
विविध प्रशरनी साभओ्री द्वारा भगवाननु पून अर्यु डु, 
विविध विस्तारना भाविश्ेजे विविध प्रशरना जस्पाडार 
तथा पेय साभथ्रीणों द्वारा रथवानामा शेडायेला 
मडतकनीनीसरभर!डरी इती. याजा ६२मियान इकारो 
डीबी आडी, णारे5, मज, योडलेट असा रुपे वें यवा्मा 
जाव्या इता, नगर विडार 5रीने गुरुडुबना प्रांगशमां 
पधारेक्षा #ओ२०ने संतो-क्रडोजे जारती तथा पून 
द्वारा वषाच्या इता. पूकय स्वाभीछये टेक्षीहीनिई संदेश 
द्वारारथयानानी मडिमा समश्षव्यों इतो, 

सोने प्रेरणा मणे जेवा ऐेतुथी 'जापशुं शेर स्वछ 


५९ 8 ५6६ २०७ लाएं" स्रार्घल सेमिनार - बंडन 


ठर 

पूय स्वाभीळनी 6पस्थितीमां क्षंडन णाते श्री 
स्वामिनारायक्ष गुरुकुल परिवार - यु.3. दार! 'टिं& 
काइ २२6९ सेमिनार'नुं शायोकून ६२ वर्षे डरवामा 
जावे छे. जा वर्षे ओविइनी 5परी परिस्थितीमा अने5 
र्नेडीकनोजे गा्लोडभांथी विदय बीधी, तेथी 
स्वामीश्रीना संडब्प जनुसार डिं६ बाई स्टार 
सेमिनार प्रसंगे ओवि$ &रमियान जक्षरवासी थयेक्षा 
जात्माजोनी पवित्र स्मृतिमां श्रीम६ भागवत 
पारावण'नु जायोश्न 5रवामा जाव्यु, 

ता. ६ थी १० रु, २०२२ ध्रमियान 
SKLPC - नोर्थडोब्ट, बंडन पाते योक्रायेक्षा 
सिमेनारनी पूर्व संध्याजे के के छवात्मानोये विद्य 
क्षीधी इती तेमना परिवारकनोखे पितरृपून तथा 
पोचीपूननो बाम बीषो छतो. 

पुय्टिनात्म# अथा ६रमियान पूकय स्वामीश्रीने 
व्यासासने निराछने मागवतश्छनी पवित इथानो लम 
याप्यो इतो. स्वाभीश्चीये जापुनि4 युगने अनुर्प 
लाशवतछनी भूण अथानी साथे थाना रडस्योनी समक 
जापी डती. तेशोश्रीये सृष्टि डया, मभवानना विविष 
सतारो, हिं६ धर्भनी विशिष्टता, पूतना 6द्वार, तशा र्त 
हुद्वार, गोवर्षनधारी भगवान श्रीडृष्णनु थरिन वगेरे 
विषयोने जाषारे भून छ सुंदर समक जापी इती. 

श्रीमदू मागवतश्छची 5था अंतर्गत गोवर्धनबीक्षानी 
अथान समये भगवानने जनडूट षराववामां जाव्या 
इता. बंडन निवासी भडेनो डतो भगवानने जनदूट 
बराववा मारे पविनपणे भनावेबी बालगीयो काव्या 
डता, जा अथा ६रमियान भुकरातना सुप्रसिद्ध भागवत 


रस्ताभां वेरायेल प्ास्टी4नी थेवीनो, पाशीन पायो, 
असाहना जावी पेडेटो वगेरे अयरानी सर्छ गुरुकुल्ना 
नणसो स्वयंसेवडी द्वारा उरवामां नावी डती. रथयानाने 
विशेष सुशोलित उरव माटे श्री स्वामिनारायश गुरुकुल 
परिवारना मडत्नो तथा श्री भडित मिला मंडणना 
मडेनो लारे मडतिमाव साथे शेडाया इता, (भ4तकनोने 
असाह वितरणनी सेवामा तथा जन्य व्यवस्थामा 
जमहावा हनी विविध धार्मिड तथा सामाकि& संस्थानोने 
सेवानो बान वीषो डतो, जाम णून क मड्तिमाव साथे 
रथयात्रा महोत्सव पूर्ण थयो छतो. 


540५२ छशेश६1६जे 6पस्थित रडीने भईततचोने 
प्रेरशात्म& भोध पाहव्यो इतो. 6परांत बंडनमां २डेता 
नाना भाणओ तथा युवानोजे णून क सुंदर सांस्द्रति+ 
आर्यम्‌ रू अर्यो छतो. केमा रास, सेर्शर प्रे उपदे, 
डीर्तनभान, प्रवथन, शेविडनी ४परी परिस्थितीमां 
बोनी सेवा 5२नारा डोऊटर मिती प्रत्ये बृतशता व्यक्त 
उरुं मार्छम रू उरवामां भाव्यु तु. 

देवशयनी जेआ६शीना पवित्र दिवसे समूड मडापूशातु 
जायोकन उरवामां जायु तु. देम मोटी संण्यामां 
मडतकनोजे मदापूळानो क्षाम बहने जशपतिछ तथा 
भगवान श्री स्वाभिनारायशनी पूछा उरी डती, साथे साथे 
यु.3, निवासी 559५7 गुरुदूल परिवारनी भाविङउ तथा 
नहेनोगे विविध परत सास्डतिड आर्यडमो रक्षू उरीने 
प्रक्षक्षेने मड्तिना रंगे रंगी हीचा छता. 

भारतीय संस्थृतिनी जाणी. उरावता जा अर्यडममां 
विविष प्रशरना रास, गरणा, ३५५, रापाऱ्युष्णाना प्रेमनु 
वर्जन डरतु चृत्य वगेरे जनोणा अंहकथी रू अरवामा 
जाव्या इता, जा धरमियान गांव UK? अर्थह्‌ 
अंतर्णत यावी रेषा मरिन सुरक्षाना पेट अंगे 
कागूति बाववा णून छ सुं&र समक जापवामां नावी 
उती. भछिवा सास्थृति अरर्यड्मनु संथान SGVP 
गुरुकुल परिवार नडेनोने % अर्षु डतु. 

SGV गुरुदूभ परिवारता युवान भाह-णडेनों 
(६ ७४३ २ट64 सेमिनारनी पूर्वतियारीओो भून क 
6त्साइ पूर्व अरत डोव छे. सेमिनारना परिक्षरभां 
प्रवेश उरताची साथे छ सौप्रथम मगवाननां दर्शन थत 
डता. यारना६ 5597 गुरुत द्वारा यावी रखेवी 


प्रहर्शन साणवामां जायु डतु. 

श्रीमद मागवतछनी अथा अंतर्गत "दशावतार चु 
सुंदर धर्शन 5रावतु प६र्शन स्वयंसेवा नडेनोगे तेयार 
अर्थु डतु. चेमां भगवानना ६शावतारना स्टेय्यु राणीने 
सोने ध्शावतारनी सभक प्रात थाय तेवी तेयारीओो 


जा सेमिनार ६रमियान विविध धर्मना घर्मायायॉ, 
राक्डीय भछातुभावो, विविष समाकना अणी, 
िंछु भंहिरना ट्रस्टीजों तथा बंडन तथा यु.डे.ना विविष 
विस्तारभां वसता भङतकनो भून क मोटी संण्यामां 
6पस्थित रह्मा इता. 


डेन्टन- डेरो, 515% 


Re. 

डेन्टन- डेरो : श्री ३२9 सत्संग स्वाभिनारापण 
मंदिर माते पूकय स्वामीछये येड समाइ सुधी निवास 
उरीने भडतकनीने सत्संगनो जनेरो नाभ शाप्यो छतो. 
मंह्रिमां पधारनारा मईतकनोये स्वामीछना 
सानिध्यमां सत्संगनो लाम बहने डेयामां जानंधनी 
जनुभूति उरी इती. 

स्वामीनी 6पस्थितीमां जाडिअना अक्षरनिवासी 
शेढश्री बालछ मटन अरानीयानी प०भी पुण्यतिथी 
निमिते &७य्‌याणी 6त्सवनु शायोद्न 5रवामा जाव्यु 
छतु. रासोत्सवना भंगव आरंपे पूछय स्वामीश्रीज 
काब शे&नो सुंदर परीयय जाप्यो छतो. विदेशनी 
धरती 6पर भगवान श्री स्वामिनारायशना मूण 
संप्रहावनों पायो नांजनार बाब शे&नो छतिडास 
सांभणीने समानो प्रसत थया इता, जा प्रसंगे बाबक 
शेन सुपुत्रो घनश्वामभाए, वियन, पडका 
वगेरे समस्त 5रानीया परिवार 6पस्थित रह्यो इतो. ने 
करीते शरी ४.स.स्वामिनारायश मंहिर डेन्टननाअरमुणश्री 
सुरेशला शिवछलाएँ रानरीया, 6पभ्र्ुणश्री, 
द्रस्टीश्रीजो, इमिटिना सल्यो, भाण-चुबड मंडणना 


प. श्री महेन्द्रा गाठपरिया, २।-४२5 
प. श्री देवेद्भा$ डी. शे6 परिवार 
७.कयेशला, मुंब 
पल. श्री मावछलाए मेतालाई पटे, जमधावा६ 
न.नि, श्री हिरामन रमश्षाल महेता 
उ. मुपे मेडता, मूंग 


सभ्योये तथा पुकारीश्रीयोगे जा नायोकनने जानं६ 
हत्साडची 6पारी वीषु ७१... 

३1 : आर्डि३ भाते पूकय स्वामीङनुं जागमन 
थतां (भावि5 म5तकनोओे मावामर्यु स्वायत आयु डु, 
पूछय स्वाभीछना सत्संगनो सविशेष क्षाम थेवा माटे 
भावि4९नोजे “श्री इय्छी देवा पटेल समाक भाते 
"श्रीमदू मागवत सताड पारायछ चुं जायोकन 5यु छत. 

जा अथा ६रमियान घोथीयाता, श्रीराम 
प्रागटयोत्सव, श्री5०७ प्राणट्योत्सव्‌, जनडूटेत्सव, 
श्रीष्श-३डिमिशी विदाइ वगेरे प्रसंगो णून क 
घामधूम्थी 8%वाया इता. छिंदुत्वनी गरीमाथी मरेबी 
पूकय स्वामीछनी वाशीने सौना उेयामां भुमारी 
म्रणटावी दीषी डती. आर्रिइना भाविक नहेनोये था 
समय नायोकन 6त्साडथी 6पारी वीषु छतु. 6त्साडी 
स्वयंसेविड् भडेनोजे उथामां पधारनारा मडतकनोने 
प्रेमथी मोकन अराव्या इता. भा प्रसंगे भानु श्रवण 
उरवा भाटे आर्दिई निवासी मङतकनोनो विशाण समुदाय 
सेडनित थतो इतो. 6परांत भोध्टन जाते पश श्रीमदू 
भागवूतळछनी अथानु जायोकन अर्वामां जाव्युं इतं. 


आुरुङुलमां र्सोछ 
aS 


र 
श्रीहर्शनाभेन जार, हवे, अमहवा 


प.म, श्री वसतत विनासीया, राट 
प.म्‌.श्रीनरेशार्छ पटेल, भमव 
प.भ.श्रीनारणभाह माही, जमवा 
प.भ. श्री नना 6 भेर, सुरेदनशर 
प.न. श्री रणछो&'भार्ड मिरी, ६1६ 


RP खाामी शयेन s 


त.०६/०८।२२, शनिवार : श्रीहरी बयंती, श्रीचनश्याम महारा 
01. ०८/०८/२२, सोमवार : पवित्रा जेङजध्शी, 

त. १८/०८/२२, शु$वार : श्रीकृष्श कन्माष्ट्मी महोत्सव, राजे ८:00 ५५३ जम६(4६ गुरुले, 
ता. २३/०८/२२, भंगणवार : जभ णोऊाघ्शी 
त.३१/०८/२२, ५५4२ : गशेश यतुर्थि, गशेशकनु विशेष पून तथा गशपतियाण, सवारे ७५९3, ७!रोरी गुरु, 


राक्षेपयार पून, नील$5वणी पयोसिषेड, 2५६41६ युर 


पे | | 2 «| 
रथयात्रा महीत्सव प्रयेजे भगवान फर नायर्यी पून उरता पूज्य जाडृष्शधस स्वामी तथा मलालुभावो 


याञा धरमियान भगानना इशन-पूकन करता नंगरनो तथा गुरुदेव शारी मलार पूषन करता सह्शुरु संतो 


88 >. i ® Sree त्वे 
च्शनमूमां जन्यास 5रता #षिडुमारोना समूछ यज्ञोपवित संस्ञार  पूष्य पुराशी स्वामीनी स्मृतिमां जायोडित मक्षविष्ुयाडानी 
असंजे जाशीवाह पावता पूषय नालडूष्शद्ास आ स्वामी पूणादूति प्रसंगे 6पस्थित संतो तथा भङतभलो, रीलऽा जुरुदुब 
र ज 


उ 
२१ शुन, विश्वयोज दिवसे योग-वोगानी परिङृति तथा समूह योग उरता संतो-विधार्थीजों, 5509 
बह : गुरुदुल दर्शन : चुलाह - २०२२ 
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